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HARYANA GOVT.GAZ ., JAN . 6 , 1987 (PAUSA 16 , 1908 SAKA ) 


[PART I 


- 


प्रो ०वि ०/एफ.डी./ 196-86/ 47641 --- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० अषा रेक्टिफायर कार 
पोरेशान (अई) लिं ०, 12/1, मथुरा रोड़, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री राम अग्नेश , मार्फत श्री के ० एल ० शमा , उप प्रधान, हरियाणा इन्टक , 
जी -15, ओल्डं प्रेस कालोनी, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है । 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझतेहैं ; 11 

इसलिये, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीनं गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा 
विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री राम अग्रेश, की छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार हैं ? 

सं . ओ. वि . /हिसार/82-85/47648.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय. हैं कि मै ० (1 ) परिवहन आयुक्त , 
हरियाणा, चण्डीगढ़ , ( 2) महा प्रबन्धक , हरियाणा राज्य परिवहन, सिरसा के श्रमिक श्री सुभाष चन्द, पुत्र श्री पुरन राम, टिकट वेरीफायर 
मार्फत श्री हरदेव सिंह समाग एडवोकेट , जिला कोर्ट, तिरसा तथा उसको प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
औद्योगिक विवाद है । 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1 - श्रम -78/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 
के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उसबै सम्बन्धित 
नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देनेहेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद 
ग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है : -- 

श्री सुभाष चन्द. की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ० वि ०/एफ ० डी ०/ 116-86/ 47655.-- चू कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० बी . एल . इन्डस्ट्रीज , 
संक्टर 25, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री कल्लू , पुत्र श्री छितल, गाँव फतेहपुरं तगा, तहसीलं बल्लबमढ़ , जिला फरीदाबाद 
तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

सलिए, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा. उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित प्रौद्योगिक अधिकरण , 
हरियाणा , फरीदाबाद, को नीचे विनिदिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या सो विवादग्रस्त मामला 
है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है: 

क्या श्री कल्लू की छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ ० वि ०/एफ ० डी ०/ 52-86/ 4766 2.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० कास्ट-ई -कुला, प्लाट 108, 
सैक्टर 6, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री हरिगोविन्द , पुत्र श्री पितम मार्फत श्री चमन लाल ग्रोबराय , 1-ए 119, एम० आई ० टी ० 
फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में , इसके बाद लिखितं मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


क्या 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 

इसलिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद.अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन बठित प्रौद्योगिक 
अधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
है अथवा विवाद से सुसंगत या “ सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री हरिगोविन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


